byanabyasबsीक्ते नमनसातननिरगुणम nispriyamjoteतिनच न, योग, नो यदेपरमपशयल पश्यत
असमा, कम तूतदेभलोचनचम, का राय भुयाचरमकालिnद puलnesuयकिमपिता, मिलम महो, भावती,
बसुदेव, सुतम देवम कलसचाड़ूरमरदनं देवकी परमा, नदम, कृष्ण, बंद, जगतगुरुम, यो,
ब्रह्मण, विददातपुर्वम, युवा, बदश्प्रहिणोतितसमई तगnhadevmatबुd prकsमmुरवईशरणम,
प्रपद अनंत सौंदर्ज माधुर सउशीलशवकुमारज सुधा सिंधु बल, बंधु पादार, बिंदा
नुरागियों नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीरतन कर लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ
होगा भजोदीरिधर a la a dhar बोले लाडली लाल की अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन
मेरा कौन इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि संपूर्ण विश्व में
सर्वत्र वैषम्य है 84 लाख प्रकार के शरीर हैं सब भिन्न भिन्न कोई जलचर कोई भूचर
कोई खेचर कोई स्वेदज कोई अंडज, कोई उदभिज, कोई जरायुज सबके पैदा होने का भी पृथक
पृथक नियम खाने पीने आदि का भी प्रथक नियम किसी के शरीर में 1 ही छेद हैं किसी के
तमाम छेद हैं किसी के 1 पैर है किसी के हजारों पैर हैं शरीर में अजीब विचित्र जगत
लेकिन विश्व का चराचारात्मक संपूर्ण जीव केवल 1 वस्तु चाहता है जिसका नाम सुना
जाता है आनंद व क्या है कैसा है कहाँ है कैसे मिलेगा ये प्रश्न अनंत जन्मों के
पश्चात भी हल नहीं हो सका 3 तत्व हैं 1 तो हमी लोग हैं जिनको जीव कहा जाता है
हमारे अतिरिक्त 2 और हैं 1 का नाम ब्रह्म भगवान परमात्मा आनंद शांति सुख और दूसरे
का नाम माया अविद्या प्रकृति ये तीनों सनातन तत्व हैं इन तीनों में किसी ने किसी
को बनाया नहीं किसी का प्रारम्भ नहीं और कोई किसी का नाश नहीं कर सकता ये सब सदा
रहेंगे ये पृथक बात है कि भगवान ए दोनो शक्तियों का अध्यक्ष था है रहेगा जीव माया
इन दोनों शक्तियों का शक्तिमान भगवान है शक्ति शक्तिमान में भेद भी होता है अभेद
भी होता है इसलिए हमारे दर्शन शास्त्रों में वेदों में संतों में ये वैमत्य है कि
कहीं तत् हैं कोई कहता है 2 तत्व हैं ब्रह्म जीव क्योंकि माया तो जड़ है उसको तत्व
कहना भी शोभित नहीं होता और कोई कहता है नहीं जी माया तो सबसे इम्पोर्टेंट है आप
तत्व नहीं मानते उसके अधीन है जीव और यही जीव नहीं बड़ी बड़ी पावर वाले जीव भी
देवता आदि जिनमें बड़ी बड़ी शक्तियां हैं वे भी इसके अधीन हैं अरे भगवान को छोड़
कर सब इसके अधीन हैं इसलिए 3 तत्व हैं ठीक है तो मेरे सिवा 2 तत्व और हैं 1 भगवान
हमारा अंशी हमारा शक्तिमान और 1 माया है जल तो मैं तो जीव हूँ यद्यपि मैं अपने आप
को न देख सका कभी न आवाज़ सुन सका न जान सका केवल रियलाइज करता हूँ मैं कुछ हूँ और
सदा हूँ तो ये जो मैं हूँ अगर इसी को हम जान ले तो मेरा भी समझ में आ जाए अथवा हम
मेरा को जान लें तो मैं समझ में आ जाए क्योंकि ये दोनों शक्ति शक्तिमान है जब आप
शक्ति को जानने चलेंगे तो शक्तिमान तक जाना पड़ेगा जैसे ये पृथ्वी कहाँ से बनी
उत्तर मिलेगा जल से जल किससे बना आग से आग किससे बना वायु से वायु किस से बना आकाश
से आकाश किससे बना प्रकृति से और प्रकृति कहाँ से टपक पड़ी भगवान के भीतर से तो
भगवान के भीतर रहती है माया हाँ वो भी माइक हैं हम भी माइक हैं अरे कोई शक्ति
शक्तिमान से पृथक कैसे रहेगी जैसे आग हैं आग की शक्ति क्या है जलाना प्रकाश करना
है अब आप जलाने और प्रकाश करने को आग से अलग कीजिए जी ऐसा कैसे हो सकता है तो फिर
न हम भगवान से अलग हो सकते हैं न माया अलग हो सकती है नित्य संबंध है हम दोनों का
शरात माना वी सते देव का बेद कह रहा है लेकिन हम अपने शक्तिमान को नहीं जानते और
नहीं जानते इतना ही नहीं माया ने हमारा 2 बिगाड़ा किया 1 तो हम अपने शक्तिमान को
भूल गए और दूसरे माया को अपना अंशी मान लिया अंशी हमने यह भी नहीं सोचा कि किसी
अंश का अंशी अंचि के गुण के अनुसार होगा न जैसे पानी हैं तो पानी का जो अंश होगा
समुन्द्र का अंश जल वो छोटी नदी हो कुए का पानी हो वो समुन्द्र के प पानी की तरह
होगा तो माया तो जड़ हैं और हम चेतन हैं तो विपरीत बात हो गई फिर भी माया ने ऐसा
भुलाया कि अपने स्वरूप क कभी भूले और माया को अपना मान लिया ये हमारा है इसमें
हमारा सुख है हमारा एम है हमारा आनन्द है और इतना बड़ा आश्चर्य है ये भ्रम अनंत बार
ठोकर खाने पर भी गया नहीं अनंत बार ये बोध हुआ यह हमारा नहीं है फिर हमारा है
हमारा नहीं है हमारा है बहुत बड़ा आश्चर्य है इससे बड़ा कोई आश्चर्य नहीं हो सकता
बदलते विश्व कबायासमनश्वरं पशयंतचाध्यातमबिदो विपष्चिता तथा पि मुय तबा जमाया या
सब कृत्य न जम न तो ष्मिताम 5 18, 4 बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं नाया जड है संसार
अनित्य है नश्वर है त्याज्य है यहाँ आनंद नहीं हैं यह हमारा नहीं है ये बोलते हैं
और बड़े बड़े जोगी लोग कहते हैं मेरे मैंने अंदर से घुस कर देखा है ये हमारा नहीं है
फिर भी इससे मोहित हो रहे हैं सब के सब नया स्वर्ग बना देने वाले विश्व mitr 1
नश्वर शरीर वाली मेनका में अशक्त हो गए इतनी बलवती है माया नारद भव बिरंच सनकादी
जेमुन नायक आतम बादी मोहन अंध किन कहु के ही को बस काम नचाव न जेहे सो माया सब
जगहे नचवा जासूचरितलखी काह न पावा has blvtiहैदvहिशगुण मई मम माया मेरी माया है
देवी माया है ये खाली जड़ नहीं है धोखे में न रहना इसे कोई नहीं जीत सकता करोड
कल्प कोई ज्ञानी योगी तपस्सी प्रयत्न करे माया को नहीं जीत सकता मैं जब चाहूँगा तब
माया जाएगी और मैं कब चाहूँगा जब ये मैं नाम का जीव मुझे अपना सेंट परसेंट मान
लेगा अपना मान लें फैक्ट को मान ले जबरदस्ती न वेद कहता है दिव्यो देव को नारायण
माता पिता भ्राता निवासा शरणम सुहृद गति सुभालो पंसतछेचार येशामहप्रिय आत्मा
सुतस्य सखा गुरु सुहदोदैवमिश्टम कपिल भगवान कह रहे हैं सब जीवों का मैं माँ बाप
बेटा भाई सब कुछ मैं हूँ 3 पचीस 38 गति, भरता प्रभु, साक्षी निवास शरणम सुरित
प्रभव प्रलय स्थान गीता 9 18 जीवों का सारा रिश्ता केवल मुझसे है केवल ऐसा नहीं है
की हमारे रिश्तेदार बहुत से हैं अच्छा कौन कौन 1 मम्मी हैं 1 डेडी हैं 1 भाई है 1
बहन हैं 1 बिटिया है 1 बेटा है 1 साला है 1 गीला है 1 हो पड़ा है कितने होते हैं
तमाम सारे संसार में भगवान कहते हैं नए, नए तुम्हारा रिश्तेदार केवल मैं हूँ
वेदांत भी कहता है अंशोनानाबपदेशा 2 3 42 मोरे सबई 1 तुम स्वामी दीन बंधू उर
अंतरजामी राम ने कहा लक्ष्मण से पिताजी बूढ़े हैं और मेरे योग में हाल देख रहे हो
और कहीं मर मर गए तो कलंक हम लोगों पर लगेगा इसलिए तुम लौट जाओ पिता की भी बात है
इम्पोर्टेंट हैं लक्ष्मण जी कहते हैं हमको बेवकूफ बना रहे हो भ्राता भरता च
बनदुषयोपिताचमेरा हवा तुम मेरे पिता हो तुम भाई हो तुम मेरे बेटे हो तुम मेरे
सर्बस हो और कोई नहीं ये तो शरीर के पिता हैं मेरे पिता नहीं हैं मेरा अलग होता है
और मेरे का ये अलग होता है मैं जीव हूँ मैं भगवान का अंश हूँ अंश ही नहीं सारे
रिश्ते केवल उन्हीं से हैं सादे साजा 44 नाते तो जो कोई इन नातों को मान ले मान ले
बोलने से काम नहीं चलेगा भीतर से फेत 1 भरोसो 1 बल तुमे व माता च पिता तमेव तो मेव
बंदुषचसखातमेव कोमे व बिद्या मेव त्वमेव सर सब कुछ तो मैं उस पर कृपा कर दूँ अब वो
अपने आप को भी जान ले मुझको भी जान ले माया को भी जान ले वेद में प्रश्न किया गया
क प्रमो देवा कस्मानमृतुरविभेत कस जाने न अखिलमतज्ञातभवत गोपाल तापनियोंपनिशद तो
उत्तर दिया ये दूसरा मंत्र है प्रश्न का और तीसरा मंत्र है उत्तर का कृष्ण हवे
परमम दयवतमश्रीकृष्ण है सुप्रीम पॉवर उनसे आगे कुछ नहीं है जस्बात परमन
परमस्तिकिंचित और गोबिन्दा मृत्यु विभेद श्री कृष्ण से मृत्यु कापता है डरता है
गोपिजनबल्लभज्ञानेना खिलम तज विज्ञातं भवत और श्री कृष्ण को अगर कोई अपना जान लें
मान ले तो सब जान लिया उसने को है सर्वे शामपिबस्तुनामभाबार थो भवति स्थिता
tsapgansnkmtsrpt bagwat बासुदेव परो ब्रह्मन चानो पता 2 5, 14 भागवत श्री कृष्ण
ही अकेले थे महा प्रलय में संसार उन्ही से प्रकट हुआ निकला या श्री कृष्ण ही बन गए
संसार और फिर इसी प्रकार यह पृथ्वी जल में जल तेज में तेज वायु में वायु आकाश में
आकाश पेंशन मात्र में पेंशन मात्र अहंकार में अहंकार महान में महान प्रकृति में
प्रकृति भगवान में फिर जो वशियतसोसमेंहम hमेwasमेbananiaja sदstprmphjdेtt सोच में
हम 2, 9, 32 भागवत तो भगवान को अपना जान लें जो सुना अनंत बार लोगो ने जैसे आज सुन
रहे ऐसे ही अरे मैं तो नकली जगत गुरु हूँ ब्रह्मा सदी के जगत गुरु से भी सुना है
आप लोगों ने और सिर भी हिलाया है है समझ गए समझ गए लेकिन लेकिन 1 लेकिन लगा दिया
मैं तो मनुष्य हूँ पुरुष हूँ ब्राह्मण हूँ क्षत्रिय हूँ पंजाबी हूँ बंगाली हूँ ये
सब कहाँ की बातें हैं मैं जी हूँ ये ये सब तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता सीधी सीधी
बात है हम शरीर और हमारे ये सब है माँ बाप बेटा स्त्री पति और यही संसार में आनंद
है कहीं पर है हमको नहीं मिला वो बात अलग है अभी ढूंढेंगे मिलेगा मर गए फिर पैदा
हुए फिर वही युद्ध ढूंढेंगे सारा जीवन ढूंढे नहीं मिला मर गए पुनरपि जन नम पुन
रपिमरणमअपनरपजननि शंकराचार् ने कहा हम लोगों का यही हाल है पैदा हुए मरे फिर किसी
भी माँ के पेट में उल्टे टंगे पैदा हुए और फिर वही धोखा केवल भगवान को अपना नहीं
माना बाकी सब को अपना माना आज जिसको आप दुश्मन कह रहे हैं मान रहे हैं 1 दिन आपका
बाप बन चुका है 1 जन्म में आपका वो बेटा बन चूका है 1 जन्म में वो आपका भाई बन
चुका है अरे वही जीव तो हैं घूम घूम कर 1 दूसरे का बन रहे हैं प्रजा मनु प्रजा
यंते 3 32, 20 भागवत अरे पिता मरेगा तो जहाँ अटैचमेंट है वही तो पैदा होगा वो बेटे
का बेटा बनेगा पिता स पुन पुत्रो पुत्रा स पुन पिता योग्य तत्व 133 वेद कह रहा है
जो आज पुत्र है वो कल हमारा पिता बनेगा जो आज हमारा पिता है वो कल हमारा पुत्र
बनेगा और सबको अपना माना और सबने धोखा दिया हमको छोड़ के चला गया या हम पहले गए
उसने हमको छोड़ दिया साथ नहीं दिया बेटा तुम मर रहे हो मैं भी मरूंगा तुम्हारे साथ
अरे मरने 2 बेटे को मैं क्यों मरुँ अरे 1 आदमी जो मान लो 70 80 साल जिंदा हैं उसके
जीवन काल में उसके परिवार में कितने मर गए जूनियर, सीनियर सब मरते ही रहते हैं ना
करो मैं क्यों मरूं मैं तो आनंद ढूंढूंगा और लेके मानूंगा संसार में आनंद लोग कहते
हैं दूध में मक्खन होता है मैं सिद्ध कर दूंगा पानी में मक्खन होता है मे मे जाओ
तो भगवान की कृपा के बिना यह प्रश्न हल नहीं होगा अब भगवान की कृपा के लिए हमको
कुछ करना है कुछ जानना है और कुछ प्रेम करना है ये 3 चीजें क्योंकि हम सच्चदानंद
ब्रह्म के अंश हैं तो भगवान ने कहा, देखो भाई कर्म जो है और ज्ञान जो है और भक्ति
जो है ये बड़ी कठिन चीज है कोई नहीं समझ सकता लो जवाब हो गया kim vida, के न म विध
विकल्प या पोते तो हम 11, 42, 43, कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है भगवान
कह रहे हैं कि मेरे सिवा कोई नहीं जानता न मतभेद कोई नहीं जानता मैं बता दू तो गदा
भी जान जाए बता 2 जो मेरे निमित हो कर्म जो मेरे निमित हो वो ज्ञान जो मेरे निमित
प्यार हो उभक्ति और मुझको छोड़ कर जितने भी कर्म जितने भी नॉलेज हो ज्ञान जितने भी
प्रेम जहाँ भी करो जब जीरो बटे सौ उनसे दुःख मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा न ना ना दुःख
मिलेगा ये प्यार में दुख क्यों मिलता है इसलिए कि तुम जिस आशा में उससे प्यार किए
थे कि आनंद मिल जाएगा उल्टा हो गया वो तुमसे मतलब हल करना चाहता है आनंद चाहता है
1 वस्तु है 2 भिखमंगों को रास्ते में मिली दोनों ने झपट्टा मारा और दोनों 1 दूसरे
को खींच रहे हैं मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं माँ बाप
बेटे स्त्री पति के साथ और बाद में जब किसी को मिल भी जाए सामान और बाजार में
बेचने गया तुमने गाय नकली लो इतनी लड़ाई लडे मार खाये और आखिर में नकली माल मिला
आनंद नहीं है यहाँ ठीक है तुमको 1 करोड़ मिल गया 420 करके डाका डाल के लेकिन आनंद
नहीं मिलेगा बेटा अरे तुम्हारी क्या हैसियत है स्वर्ग में कुबेर हैं इंद्र हैं
बड़े बड़े जिनके यहाँ काम धेनु है है कल है लेकिन आनंद नहीं 1 काम धेनु कल अमृत ये
3 चीजें कैसी होती है क्या करती हैं ये अमृत पी लो अमर हो जाओ कल पब्लिक के नीचे
बैठकर जो कुछ मांगो मिल जायेगा काम धेनु गाय के दूध से जो मांगो मिल जायेगा लेकिन
आनंद को छोड़ के, माया निवृति को छोड के नायक सामान मिल जायेंगे तो जो भगवान के
निमित हो उसका नाम भक्ति उस भक्ति के विषय में आप लोगों को बताया गया अनेक परमाणु
के द्वारा की भक्ति श्री कृष्ण की ही होनी चाहिए नंबर 2 भक्ति निष्काम ही होनी
चाहिए नंबर 3 भक्ति निरंतर होनी चाहिए नंबर 4 भक्ति अनन्य होनी चाहिए ये 4 शर्तों
के साथ अगर भक्ति की जाए तो अंतःकरण शुद्ध होगा लेकिन 1 डाउट पहले आया कि तुम
अटेचमेंट ही तो है भक्ति राग और राग द्वेश अविद्या अस्मिता अभिनिवेश ये पंच क्लेश
होते हैं तो पंच क्लेश में है राग राग माने आ सकती न प्यार अरे हम संसार में प्यार
करे चाहे भगवान ऐसे करे राग तो है तो राग तो बांधता है और हमको तो नंबर 1 बंधन से
मुक्ति चाहिए नंबर 2 आनंद तो कहीं भी हम राग करेंगे तो तो बंद बंदी जायेंगे हम
शांडि्लमुनि ने उत्तर दिया हैया रागत्वादीतचेन उत्तमाशपदतवात जो मायाधीन है उनमें
राग करने से माइक बंधन होता है और भगवान में राग करने से वो चूक विशुद्ध हैं इसलिए
ये राग भी छूट जायेगा और आनंद भी मिल जाएगा पात्र के अनुसार फल मिलता है 1 स्त्री
कैरेक्टर लेस हो गई नरक भेजा गया बड़े बड़े दंड मिले और वही स्त्री गोपी के रूप में
श्री कृष्ण से करेक्टर लेस हो गई प्यार कर लिया गो गई ब्रह्मा शंकर चरण धूल चाहते
जगत गुरु भरत बुधिया ता साम किम बरणियते तपा जगत गुरु श्री कृष्ण को प्रियतम मान
के किसी ने प्यार कर लिया किम बरणियते तपशचर्या का कौन बयान कर सकता है कितने
भाग्य हैं उसके कुब्जा की बुराई करने आये कुछ लोग तो सुखदेव ने कहा कुछ समझता भी
है फिलोसफी duraraधyam smaraधsarvdeve, swरeswरmjob, mnogrhimstat, mनisयसभगवान की
भक्त करके कोई संसार मांगे तो उसके समान कौन अभागा है कौन मूर्ख है ध्रुव ने संसार
की कामना से भक्ति की थी मैं राजा बनूँगा मुझे गोद से हटा दिया मैं बन के दिखाऊंगा
लेकिन जब भक्ति किया अवंता करण शुद्ध हो गया तो कहते हैं राम राम राम राम क्या
गंदी चीज को मैंने सोचा था अरे मैं नहीं चाहता राज्य पाट बदल गया सिद्धांत तो
कुब्जा ने श्री कृष्ण संबंधी विषय मांगा था संसार नहीं मांगा था कि हमको 1 सुंदर
सा लड़का दे 2 हमको बहुत बड़ा महल दे 2 हमको स्वर्ग का राज्य दे 2 ये सब नहीं मांगा
श्री कृष्ण का ही शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये 5 चीजें तो भगवान सम्बंधी चीज मांगना
और इसके आगे क्या लाभ हो सकता कौन नहीं चाहेगा ये 5 ही सब्जेक्ट तो है छठा तो कोई
होता नहीं ये अलग बात है कोई कहे हम दर्शन ही चाहते हैं बस अस्पर्श नहीं चाहते ठीक
है जिसको जो पसंद हो वो ले लो लेकिन श्रीकृष्ण संबंधी ही भिनय तो राग होने से
संसार सम्बन्धी राग संसार संबंधी ममता यह सब खतरनाक है भगवान सम्बंधी तो करना ही
होगा सब कर ममता ताग बटोरी कम दूरी जहाँ जहाँ तुम्हारा अटेचमेंट है ममता है 7 को
पकड़ लाओ और उसकी 1 रस्सी बनाओ मोटी सी मेरे चरणों में डाल 2 मुझसे ममता कर लो काम
क्रोधा भिमा नादिकम तस्मिन करणीयम नारद जी ने 1 सूत्र बना दिया पैंसठवा काम क्रोध
लोभ मोह जो कुछ करना है मुझ से करो संसार से नहीं गुस्सा करना है मेरे ऊपर करो तो
क्या होगा मैं आऊंगा तुम्हारे मन में तो तुम तो गुस्सा करोगे अपनी शांति के लिए और
मैं तुम्हारे मन में आके तुम्हारे मन को शुद्ध कर दूंगा तभी तो कंस वगैरा गो लोग
गए उन लोगों ने गुस्सा किया किसी ने बुराई की कोई मारने दौड़ा खाने ये ताडका बहुत
बड़ा मुँह करके राम को खाने 2 डी लेकिन जब राम अन्दर गये तो अपना काम करेंगे
रसगुल्ले को गुस्से में मुँह में ठूंस 2 जब उसका रस रसना पर आएगा तो लगेगा काम
क्रोध भय स्नेह माख्यम सहार में बचा नित्यम हरऊबिदततोयाल तनमैयतामहीथे शुकदेव
परमहंस ने कहा था परीक्षित को डाट कर के तुम कहते हो कि गोपियां काम भाव से युक्त
हो कर के श्री कृष्ण की शरण में गई तो उनको तो कम भाव माया का भाव है उसका दंड
मिलना चाहिए शुद्ध भगवान के पास 1 गंदी भावना ले के गई अरे गधे गंदी चीज जब शुद्ध
वस्तु में मिलती है तो वो शुद्ध हो जाती है शुद्ध वस्तु गंदी नहीं होती गधे की अकल
से समझो गंगा जी में कितने नाले कितनी नदियाँ मिलती हैं सब गंगाजी बन जाती हैं
यमुना जी भी प्रयाग से गंगाजी बन जाती हैं सूर्य तमाम गंदी चीजों में पड़ता है
सूर्य गन्दा नहीं होता अग्नि में कितने मुर्दे जलाए जाते हैं अग्नि गंदी नहीं होती
भगवान में जो अशुद्ध वस्तु जाएगी अशुद्ध मन जाएगा मन मन मन शुद्ध हो जाएगा क्योंकि
शुद्ध वस्तु से मिल के अशुद्ध वस्तु शुद्ध हो जाती इतनी कृपा है भगवान की ये केन
प्रकारण मना कृष्ण निवेश नारद जी ने कहा था अरे किसी प्रकार से मन भगवान में लगा 2
लगा 2 रसना लगा 2 ठीक है न लगाओ तो कोई जरूरत नहीं मन लगा 2 और सब इंद्रियों को
लगा 2 और काय के लिए बनाई गई हैं इंद्रियाँ गन्दा संसार देखने के लिए आँखे सौनकादि
परमहंसों ने कहा था बिलेबतोरुक्रमबिरमान जे नशवताकरणपुटेनरस्य विवा सती दार दूरी
के वसु न चोप गया तुरु गाय गाथा भारत राम पट किरिट जुष्ट म न न मे मुकुंदम साब का
रो कुरuतसपरयाम हरे का चन कान कनवा बरहाते नया ने नराणा लिंगान बिशनौर न नि
रिक्छतोजे पादौ नरणामताऊद्रुम जन्म भाज cेत्राणीननबरजत रे ज जीव छव भागवतांगरेणु न
जा तू मरत्योभिलभेतो जस् shri vishnu pada manu jastulsasवसैcह यस्तु न बे गंध
तादशमसारमहरिदयम बते द यद माने हरि ना मधेयनभिक्रियताथो यदा बिकारो नेत्र जल
गातरुहेशुहरशा 2, 3, 20, 2, 3, 23, 2, 3, 22, 2, 3, 23, 2, 3 चौ20 इसी का अनुबाद
किया है रामायण में भी नए नन संत दर से नहीं देखा लोचन मोर पंख करी लेखा जिन हरि
कथा सुनी नहीं काना श्रवन रंधो अहि भवन समाना रघुपति भक्ति हृदय नहीं यानी जीवत शव
समान सु प्राणी अर्थात ये इंद्रियाँ अगर महापुरुष और भगवान की सेवा में न लगें तो
ये सब बेकार हैं उनको ये आँख मत कहो मोर पंख हो उनको इसको कान मत कहो चूहे के बिल
कहो इसको जीव मत कहो भगवन नाम नहीं लेती है दुनिया भर की बकबक करती हैं दिन भर सको
हो मेडिकी मेढक बरसात में बोलते हैं न हे कौहें कौ पिट पिट पिट पिट पिट पिट अनेक
प्रकार की आवाज दिन भर हम लोग बोलने की बीमारी है पढ़गवारहो चाहे बृहस्पति हो जाप
का हाल है तो यहाँ हमारा डर है नहीं आप लोग बोलते रहे बहुत देश में ऐसे बकता है वो
बोलते रहते हैं पब्लिक भी आपस में बोलती रहती है वो कहते हैं हमको क्या मतलब है सब
लोग बोलो आखिर में दिन देदेना बस उनका लक्ष्य तो है नहीं समझाना है हमको अपने
पंडित पंडिताई दिखाकर चले जाते हैं तो भक्ति इतनी सरल है कि किसी प्रकार से भी मन
का अटरैटमेंट भगवान में कर लो बस उसी का नाम भक्ति लिखा है कहीं 1 प्रकार कहीं 3
प्रकार कहीं 5 प्रकार कहीं 9 प्रकार कहीं 35 प्रकार हरे अनंत प्रकार की है मन का
प्यार अब ये प्रश्न आया के ज्ञान से ही मुक्ति होगी यह बार बार वेद कहता है भक्ति
से मुक्ति क्यों होती है और बिना बैराग के भक्ति होगी कैसे अरे पहले मन हमारा
संसार से हट जाए तभी तो हम भगवान में लगाएंगे और फिर पंच कोश बिना जले मुक्त नहीं
हो सकता 3 प्रकार का शरीर है ये बिना समाप्त हुए मोक्ष नहीं मिलेगा ये अनेक प्रकार
की समस्याएं हैं ये भक्ति से कैसे हल हो जायेंगी भक्ति का मतलब तो काली प्यार है
अरे भगवान कहते हैं की भाई तुम हमसे प्यार करोगे हम तुम से कर लेंगे बस बराबर हो
गया हिसाब गीता 4, 11 जो जिस भाव से जितनी लिमिट में मुझसे प्यार करेगा मैं उससे
उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करूँगा निश्चिंत रहे हो संसार में हम किसी से
प्यार करते हैं तो आइडिया लगते रहते हैं यह करता है कि नहीं ये कितना करता है वो
मेरी ओर लगातार देख रहा है बहुत करता है तो मेरी ओर देख नहीं रहा है ये प्यार वार
नहीं करता हम बेवकूफ बन रहे हैं खा खा हमने 10 बार फ़ोन किया और इसने 1 बार भी नहीं
फ़ोन किया इसके पीछे पड़ा हूँ हम पक्के बिजनेस मैन हैं वो चाहे कितने भीतर से प्यार
कर रहा हो हम अनजान हैं नहीं हम तो बाहर की चीज देखेंगे वो एक्टिंग में 3 दिन से
खाना नहीं खाया हमको रिपोर्ट मिली आपसे बहुत प्यार करती हैं 6 दिन से खाना नहीं
खाया सच हाँ अच्छा बेवकूफ बन गया रोज बनते हैं हमारे संसार में हजारों लोग भगवान
कहते हैं हमारे बारे में बुद्धि मत लगाना हम उल्टा व्यवहार भी करते हैं लेकिन
प्यार तो जितना तुम करोगे उतना हमको करना ही है यह समझे रहो पेट डाउट नहीं हमारी
क्रिया को मत देखना हम तीनों प्रकार की क्रिया करते हैं कभी प्यार बाहर से आपने
किया हमने भी किया और कभी आपने बाहर से प्यार किया हम उधर देख रहे हैं और कभी आपने
बाहर से प्यार करने को हाथ फैलाया और हमने कहा गेट आउट क्यों कहा हमने ऐसा मैं नोट
करूँगा तुम अब क्या सोच रहे हो अगर तुम यह सोच रहे हो देखो हम तो मरे जा रहे हैं
और गेट आउट कह रहे हैं तो तुमने नहीं समझा हमको क्योंकि मेरा लाह है जितना प्यार
तुम कर रहे हो उतना हम भी करेंगे क्यों नहीं डिसाइड किया है अगर ये डिसीजन रहता तो
तुम हँसते हमारे गेट आउट कहने पर अरे क्या गेट आउट कह रहे हो मुझे पता है 1 कबीर
दास थे वो गए रामानंद के पास आपके शिष्य बनना चाहते हैं उन्होंने कहा कि तू हिंदू
है की मुसलमान है क्या है कहाँ से पड़ा हुआ मिल गया था जाती पाती का भरोसा नहीं पता
नहीं है और मैं शिष्य बनना चा उसने जा के अकेले में सोचा रामानंद ने लेक्चर में
कहा था कि भगवान और महा पुरुष ये 2 पर्सनैलिटी ऐसी है कि इनसे जितना प्यार करोगे
उतना इनको करना पड़ेगा तो अगर हम इनको गुरु मान कर प्यार करेंगे तो उनको
शिश्चमारनापड़ेगा हमारी जाति पाती नहीं पूछेंगे महा पुरुष हुए कबीरदास रामानंद को
हुदेसी लगना पड़ा तो भगवान के बारे में ये डाउट करनी नहीं है बुद्धि नहीं लगाना महा
प्रभु जी कहते हैं आशरेशयवापादरताम पि नाश टु मा आधार सनान मर महता करो तुवा यथा
तथा हवा विद धातु लंपटो मत प्राण स्तु सहब ना परा हे श्याम सुंदर तुम क्या कर सकते
हो 3 काम कर सकते हो चाहे मुझ से प्यार कर लो आलिंगन कर के और चाहे उदासीन हो जाओ
न्यू और चाहे चक्कर चला 2 हम सब में तैयार है हमारे प्यार में कमी नहीं होगी इसको
प्रेम कहते हैं क्योंकि वो तत्व जान चुका है कि जितना हम प्यार करेंगे जितनी
शरणागति होगी उतनी ये भी कर रहे हैं ये बाहर कुछ भी व्यवहार करे हम व्यवहार
देखेंगे नहीं वो बढ़ता जायेगा उसका प्रेम संसारी मामलों में व्यवहार के अनुसार
प्यार बढ़ा घटा बढ़ा घटा जीरो अब यार नाटक होता रहता है डाउट नहीं तो ये भक्ति के
द्वारा ये सब समस्याएं हल होंगी ज्ञान मोक्ष और पंच कोष का जलन आज यह बहुत कुछ
परेशानी का मामला है इन प्रश्नों को हल करना होगा आज नहीं कल लाडली लाल की
